बिनवेतृपालकहाते हो क्यों साधन कर वाते हो तुम्हारा नाम शास्त्रों
विदुराणोमेऔरसंतो ने भी यही बताया है की कारण कर्ण कारण सकारण कर्ण हम लोग संसार
किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया तो हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं
ये मान होता है है लेकिन बिना कारण के दंगा करें दया करें कृपा करें कि केवल भगवान
और महा पुरुष के लिए आता है और उसका कारण भी है की कृपा करे नेचर है भगवान क्या कर
सकते हैं केवल कृपा नोट कर लीजिये करो हम लोग चाहे कृपा करे चाहे वो करे चाहे जो
रहे सब कुछ कर सकते है तो सर्व भगवान केवल कृपा कर सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता
बड़े उठाया या गदा उठाई या धनुष बान उठाया मार दिया रावण कहता है आपने क्या जीता जब
तक मैं जीता रहा आप लंका में आ नहीं सके और आपसे पहले आपके लोग को जा रहा हूँ बताओ
कौन जीता सारी दुनिया कैसी है रामजी ने रावण हर यानि उनका क्रोधों के ग्रह समता
नागपत्नियों ने कहा की महाराज आपका क्रोध भी विचित्र है उसमें भी कृपा भरी हुई है
तो भगवान तो केवल कृपा करते है महा पुरुष केवल कृपा करता है क्यूँ इसलिए उनको कुछ
आना शेष में वे कृतकृत है कतार्थ है परिपूर्ण है नन्द व्यान सत्ता तीनों से तब
प्रोत है किसी ने कुछ कमी हो तब तो कारण आये या तो कुछ न करें महाप्रलय में कुछ
नहीं करते अब अगर कुछ किया तो बस कृपा करे कुछ नहीं किया तुम हुआ फिर नहीं रहा गया
ये जीव बिचारे में पड़े इनको बाहर कर के इनका कल्याण करना चाहिए अब बस कृपा शुरू हो
गयी संसार बना वे प्रकट किए गए संतो को भैया स्वयं अवतार ले लेकर आये अनंत कोच
सरस्पति बेहस्पत उनकी कृपा को नहीं नाप सकते इतनी कृपा होती हम लोगों के साथ तो हम
लोग बेखबर है अकारण कृपालू को भूले गे और जो सकारण कृपालु है माँ ता है त्रिपति
इनका बड़ा ख्याल है कुछ लोग आज भी चले गए यहाँ से जा रहे हो अरे आज तो वो बात ये है
जो हमारी बीवी बात है हमारी मम्मी बात ये है की हमारे बेटी तो क्या होता है बुखार
हो तो सब प्लान बना रहा है लेट या लेकिन विवेक मनुष्य का कमजोर हो जाता है जब
मनुष्य मन का गुलाम हो जाता है तो बुद्धि भी उसके अनुगत हो जाता है तो भगवान या
महा पुरुष कृपा ही करते ये कोई कमाल नहीं है इसलिए उनको कुछ पाना नहीं है करे तो
क्या करे या तो कुछ न करे बहुत बैठे रहे और अगर कुछ करेंगे तो कृपा करे वो कह रहा
है की महाराज आप अकारण कृपालू है तो साधन क्यों करवाते है वेद में ऐसा करो ऐसा करो
साथ करो में ऐसा करो ऐसा करो जुन में आओ ऐसा करो ऐसा करो हर 1 को देश दिया साधना
क्यों करवाते हो और अगर धन से कृपा किया तो सब कारण कृपा होगे तो होगा जिस संसार
में हम किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं गाने वाले को नाचने वाले को तो रुपया देते हैं
तो हम पैसा दिया है 2 घंटे काम करना पड़ेगा तो हमने की है तो आपने कृपा की है इसमें
भी हो रहा क्या है महाराज विना कारण कृपा करने वाले कैसे से दोगे ये कह रहा है
भक्त विरोध में कह रहा है बाइक पे क्या है वो भी समझ हम जो साधना करते हैं या वे
जो हमको साधना बताते हैं साधन भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं महीने 9 भक्ति हम नौदा
भक्ति में 3 भक्ति लिए है 6 भक्ति छोड़ दिए हैं स्रोत तश श्रमणम बजसापीतनमतथा और
मनसा मननम तत्य वह साधन मुत्चतेवेतनव्याज का वाक्य है कान से सुनो गुरु की वाणी
मुख से गाँव भगवान के गुनारबारदाजचीतन जिसे कहते हैं और मन से चिंतन करो जो कुछ
गाँव का चिंतन करो उसके अर्थ पर विचार करो ये 3 साधन हम बताते हैं और करवाते हैं
आप लोगों ने ही की है तो इन तीनों साधनाओं के ठीक ठीक ढंग से करने पर क्या भगवान
की कृपा हो जाए न अरे ये जो तुम्हारा मन माइक तुम्हारा ध्यान माइक तुम्हारी वाणी
की प्यागी चिंतन करते हो भगवान का ध्यान करते हो वो ध्यान क्या है तुमने बनाया
भगवान का राग नाक पैर शरीर की कोई चीज बनाया तो क्या है वो है जहाँ मन जाए तो सब
माया जाजहभाईभगवाननाम की ली का ध्यान मन कैसे करे रोज वर्तन से अपराध में मन साहब
साहब मन बुद्धि की गति नहीं जो राम सुरूपतभारबचनअगूचर बुद्धि तो तुम्हारे मालिक
ध्यान से भगवान कृपा करे तुमने भगवान के ध्यान नहीं नहीं दिया तुमने भगवान के
ध्यान दिया तुमने तो भगवान का ध्यान दिया है असली भगवान का ध्यान तो कर ही नहीं
सकते कोई नहीं कर सकता कर्मी हो ज्ञानी हो योगी हो तो पत्ती हो भक्त हो कोई हो
उसका जो भी साधन है वो सब माइक तुम साधन का फल अब आय फल कैसे जाये फिर भगवान की
कृपा कैसे हो हो जाती है भगवान की कृपा साधन से नहीं होती साधन से तुम्हारा अंत
करण शुद्ध हो जाता है ध्यान को अन्त करण निर्मल हो जाता है या तो न्यूंत्रलहो जाता
है न संसार से सम्बन्ध रहा न भगवान से रहा इस पोजिशन में चला गया उसी को कहते
निर्मल मल निकाल गया संसार सम्बंधी रागदेश अभिनिवेश आज पंचक्लेश के मल निकल गए तो
मन निर्मल हो गया साधना का एंड हो गया मन की गंदगी साफ करना साधना की अंतिम सीमा
वो करोड़ कल कोई ज्ञानी योगी तपस्वी साधना करे उसका अंतिम फल मिलेगा करण अब इसके
बाद क्या होगा शुदधनताकरणलिए भगवान को आनंद का देगा भगवत दर्शन कैसे मिलेगा भगवत
सेवा कैसे मिलेगी ये जो असली तुम्हारा लक्ष्य है तो जब अंत करण शुद्ध होता है तो
पहले विद्या माया और विद्या माया को नष्ट करती है यानि सख्त गुण ऐसी रजोगुण तमोगुण
नष्ट होता है तब भगवान के स्वरूप शक्ति अंत करण में आ जाती है देखे कृपा शुरू हो
गयी भगवान अपने स्वरूप शक्ति प्रदान करते हैं सख्तगुलीवृ्ति में तो वो सख्त गुणी
वृत्ति यानि विद्या माया में जब गुप्त रूप से रुपशकतिआईतोकस्वरुप शक्ति ने विद्या
माया को समाप्त कर दिया यानि सख्त गुण भी गया अब वास्तव में मन निर्मल हुआ स्वरुप
शक्ति के कारण क्यूँकि मल जो है वो माया का विकार है और माया का विकास तभी जायेगा
जब भगवान की पावर मिली तो रूप शक्ति ऐसी विद्या माया नष्ट हुई तो सब भी नष्ट हुआ
तब मन दिव्य बन गया ये भगवत कृपा से हुआ सब कुछ अब इस के बाद आपने जो भगवान का
ध्यान दिया वो वास्तविक ध्यान फिर ध्यान करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके
बाद फिर ध्यान होगा आप शेषता करेंगे किसी क्षण में न हो तो वो नहीं चलेगा 1 बार
नारद जी गए बृज में गोपी योगियों के आसन से यमुना के किनारे बैठी आँख बंद किए थी
नारद जी ने प्रणाम किया और सोचा कृष्ण का ध्यान कर रही तो कितनी भाग्यशाली भी है
यहाँ की गृहस्थी स्तनिया में थोड़ी देर में जब उसने आँख खोला नारद जी ने पूछा माता
जी आप किसका ध्यान कर रहे थे कौन िष्टदेवहैआपका श्रीकृष्ण का ध्यान कर रही थी अरे
उसका नाम मत लो मैं उसको निकालने का भान कर रही थोड़ी देर को को निकाल हमारी खोपड़ी
से तो अपने गिस्टी तो निकलते ही नहीं है की में प्रेम कर रही वो ऐसा है जैसे लाह
होती है सिखला 200 पार्क के कपड़े में छान लो फिर उसमे कोई कलर मिला 2 तो न रंग लाह
से अलग हो सकती हर सकता है लाह रंग से अलग हो सकती है दोनो सदा को 1 हो जाती है
मेटीरियल बता रहा हूँ तो फिर उसके बाद यानि जो सुरूप शक्ति मिल गई दिव्य शक्ति तो
वही भगवत प्रेम मिल गया गुरू कृपा वही है गुरु शक्ति का प्रदान करना तो ये हरि
गुरु कृपा जो हुई गोरुको शक्ति मिली साधना ऐसी नहीं मिली साधना से तो केवल आपका
कर्म शुद्ध हुआ फिर कृपा ऐसी वो दिव्य शक्ति मिली इसलिए भगवान अकारण करुण है ये 1
दिन में कह रहा है जान बूझ कर के वक्त की अकारण करूँगा जब आप साभना करवाते हैं आई
सी कृपा करो
